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भूरि चर्या 
दोधिचरियं (बुङ 
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दि 2) 


भोस चर्या ) %-सोयापषि 


५३-५४ |) 


-पारसिता ) बक २ जया 


बरिय॑ ( सुवं 


पठमो परिच्छेदो 
दानपारमिता 
१. अक्रित्तिःचरियं 
क्पे च सतन्सहस्से चतुरो च असङ्खेय्ये 
एत्थ'न्तरे वं चरितं सव्यं तं बोधिपाचनं 
तीतकप्पे चरितं ठपयित्वा भवाभवे 
इमम्हि कप्पे चरितं पवबिखस्सं सुणोहि मे॥ २॥ 
यदा अहं शुञ्ञे विपिनकानने 
अज्झोगाः 


पाविसि पण्णसालक ॥ 
पागछिछ मम'न्तिः 


६॥ 


सेब्रमदा' ७॥ 
स्मि विवि 
मेमि तं दिवं ॥ ५॥ 


मासं दविः वरं लभे 
अनोलीनो ददेव्यं दानमुत्तमं ॥ ९ ॥ 


| ३) 
न तस्स दामं ददमानो यसं लाभञ्च पत्थाय 
नि कम्मानि श्राचरिन्ति ॥ १०॥ 
० 

२, सङ्घचरिय 
पुनापरं यदा होमि ब्राह्मणों सः 
महासमुददं तरितुकामो उपगच्छामि पुनं ॥ १॥ 
तत्य' हृक्षामि पटिपधे सयम्भुपराजितं 
- कन्तारद्धातं पटिपन्नं तत्ताय कठितभूमिया ॥ २॥ 
[थे दिस्वा इममट्थं विचिन्तय 
अनुपत्तं i 
यथापि कस्सको पुरिसो 
तत्थ दीजं न रोपेति न सो ध्येन 


पहला परिच्छेद 
१, दान पारमिता 


कि नामक तपस्वी हो 


चारण किये 


ते से सन्तप्त इन्द्र आक्षण का रूप 


बन से छाये तेः 
दिशा ॥ ४। 


कर ( पत्तियों को ) 


गन दकिद्॒णं 
ह[यिस्सामि पुनत 


शा किया ॥ ६ ॥ 
सरी बार भी मेरे पास अ 


) दान दिया ॥ ७ ॥ 


और रति से उस दिल को 
स, दो सास तफ भी श्रेष्ठ 


देता ॥६॥ 


[| दान देते हुए यशा 
सर्वैज्ञता ( =बुद्धतब ) की प्रार्थना करते हुए 
किया ॥ १०॥ 


हू 


२, शंख चर्या 


श हुआ 


और फिर, 
फो पार करने की इच 


बहा मैंने प्रत्येक 
मार्ग पर 


पुरुष यः 
तो बढ 


नहीं रोपता है; धन का इ' 
( पुण्याधि ) कार नहीं करूँगा, 
की मुद्रा ( =सुहदर ) छगाने बाळा 
गो को घन-ाम्य नहीं दता दै, तो बह 
ता है. ॥ ६॥ 

ऐसे ही पुण्य चाहने बाळ 


गुना सुकुमार और सुख में रह 
हे i 


EE 


त उपज्ञाऊ खेत को देखकर य॑ 
छुक नहीं है ॥ ४ ॥। 
ऐेसे हो पुण्य चाहने वाळा मैं उततम खेत को दे 
हो मैं पुण्य का इच्छुक 


पुनापरं॑ यदा होमि 
राजा धनङ्जयो नाम 


काछिङ्गरट्ठा विसया ब्राह्मणा 
आयाचु मं हत्विनागं धञ्ञं मङ्गलसम 
भिव गी 


उवगञ्छु मं 


था, | तब) महा" 
(हू जा रहा था ॥ १॥ 


पटिक्खेपो अनुच 


इस्सामि विपुल गज ॥ ४ ॥ 
नागं गहेत्वा सोण्डाय भिन्छारे रतनामये 
जलं हत्थे आकिरित्वा ब्राह्मणानं गज ॥ ५॥ 


सम नागे पदिश्रम्हि 
हुं वर नागं 


पश्चा एतदद्रयुँ 


, धञ्ञं मङ्गल 
तस्मि नागे पदि 


म्पि 


यदि 
नहीं हूँ॥ ५ ॥ 

अमात्य यदि अन्तः" 
रा से परिद्ठीन हो 


सरीरं दज्जमत्तनो 
तस्मा नागगदासहन्ति ॥ 


० 
४, महासुदस्सनचरियं 


नगरे वदा आसि महीपति 


फुसावतिम्हि 


महामुः 


nin 


दिवसे तिक्खत्तुंधोसापेमि तहि र्ताह्‌ 
अति पत्येति बस्स कि दीयतु धन ॥ २॥ 


(| इन्कार करना मेरे 


क दगा? ॥ ४ ॥ 


उस हावी के देने पर 
हाथ को भी याचको 


ज्ञता ही प्रिय है, 


जब मैं कु 
बर्ती राजा ॥१॥ 

तब मैं वहाँ दिन में तीन बार स्थ 
था कि कौन क्या चाहता हैं? किसर 
न दिया जाय ?॥ २॥ 


में महाशक्ति 


ण मेरे पास आये और 


रतनमय भिकार ( 


महासुदर्शन चर्या 


न पर घोपणा करवाता 
कामना करता है? किसे क्या 


कोपाहता मुदुसुभा 
इति सायञ्च पातो च घोसापेमि तहि तहि 
तं दससु ठानेसु नपि ठानसतेसु या 
कसतद्रुनेसु पटियत्तं याचके धतं ॥ ५॥ 
दिवा वा यदि वा रत्ती यति एति वनिश्वको 
लढ़ा यदिच्छिक भोगं पुरहत्यो व गः 
एवरूपं महादानं अदासि यावजीविकं 

पाह देस्स धनं दम्मि नपि नत्यि निचयो मयि ॥७॥ 
यथापि आतुरो नास रोगतो परिमुत्तिया 
तप्पेत्वा रोगतो परिमुच 


ऊनधनं पूरयितुं देमि दानं 

अपचासो सम्ब्रोधिमनुपत्तिया'ति ॥ 
७ 

५, महागोविन्दचरियं 

पुतापर॑ यदा 

पूजितो नरदेवेहि महागोर्रि ब्राह्मणो ॥ १ 

तब सु यं मे आसि उपायतं 


&॥ 


तेन देमि मदादानं अक्खोब्भ सागरूपमं ॥ २ ॥ 
न में देः 


धङ्ञे नपि नत्यि निचयो मयि 
पियं मश्हं तस्मा देमि वरं धनन्ति ॥ ३॥ 
० 


75 पथिक ) छाता लेगा ? कौन मृदु और 
इस प्रफार सा थान-स्थान पर 


घोष 


गा कराता था ॥ ४ ॥ 
यांचो को 


न देने के छिए दस वा सौ स्थानों में हो नहीं। मरु 
में व्यवस्था की गई थी ॥ ५ 

दिन या रात में वदि आता था; तो बह 
>घन ) को पा, पहले हाथ से ही चळा ज्ञाता था ॥ ६॥ 


नयो 
से घन दिया और न से नथा॥ 


तत ब्यक्ति रोग से मुः लिए धन से वैद्य को ठ्न 


देता था ॥ ६॥ 


५, महागोविन्द चर्या 
और फिर, जथ मैं राजाओं दारा पूजित सात राजाओं का पुरोहित 
मक ब्राह्मण हुआ था ॥ १॥ ॥ 
आव थी, उससे मैं दान्त सागर के 


समान महादान देता था ॥ २॥ 
मे अद्रिव था और न तो मेरे पास धन का संग्रह न 
इसलिए ही मैने श्रेष्ठ धन द्विया ॥ ३ ॥ 
७० 


( ११) 
६. निमिराजचरियं 
पुनापरं यदा होमि मिथिलायं पुरुत्तमे 
निमि नाम महाराजा पण्डितो कुसळत्यिको ॥ १ ॥ 
दाहं मापयित्वान अतुसालं 
मग-प दीन ॥ २॥ 
अन्नपानश्च भोजनं 
महादानं पवत्तमि ॥ ३॥ 


मुख 
नरा 


यथापि सेवको जु 
काः वाचा आ।राथनीयमेसत्ि ॥ 
तधे'वाहं सब्बभवे परियेस्सामि बोभिजं 

दानेन सत्ते तप्पेत्वा इच्छमि वोधिमुत्तमम्ति ॥ ५॥¦ 

० 
७, चन्दकुमारचरियं 

पुनापरं यदा होमि एकराजस्स 
नगरे पुष्फबतिया रो 
तदाहं यजना भुत्तो 
जनयित्यान 
नाहं पिवामि खादामि नपि भूङ्ञामि भोजनं 
त्यान 


यत्थ लाभो महा होति 
तत्थेव सकभुत्तापि परे दिन्न मह्फलं 
*तस्मा परस्स दासब्बं सतभागो भबिस्सति ॥ ५ ॥ 


बज १० ) 
निमिराज चर्या 


गिथिल॥” नगर में पुण्य काने का इच्छु 
था ॥ १॥ 


तम बोधि ( =परम ञ्चान ) को चाहता हँ ॥ ५॥ 


० 


७, चन्द्रकुमार चर्या 


गी नगर में च+ 


मुक्त हो निळ संवेग उत्पन्न कर महादान 
) दिये पाँच-्छद रात तक भी नहाँ 
था और न तो भोजन हो करता था ॥ २॥ 

कर, जहाँ बहुत छाभ होता दै) 


रे को देने में महाफल होता है, 
होगा ॥ ५ ॥ 


(EN 2) 


एतमत्थवसं जत्या देमि दान भवाभवे 
न पटिक्षमामि द सम्बोधिमनुपत्तिया'ति ॥ ६॥ 
° 
सिबिराजचरियं 


ये नगरे सिवि नामासि खत्तियो 


खुं ददेव्यं अविकम्पितो ॥ 
वानमिः 
वचनमन्रवि ॥ ३ ॥ 
पासादवरे सिविराजा महिद्धिक 
रो विविधं दानं अदेय्यं सो न पस्सतिं ॥ ४ ॥ 
तथं नु वितथं नेत हन्द विमंसयाभि तं 

मेय्याथ याव जानामि तं मनन्ति ॥ ५ ॥ 
सिरो बलितगत्तो जरावुरो 


राजानं उपसङ्कूमि ॥ ६॥ 
सो तदा पम्णहेतवान वामं दनिखणबा। 
ल कत्वा 9॥ 


याचामि तं महाराज धमि 
तब दानरता कित्ति उग्गता देवमानुसे ॥ ६ ॥ 
त्ता नमना उपहता भम 
एकं मे नयतं देहि त्वाम्प एकेन यापया'ति ॥ ९॥ 
स्सा वचनं सुत्वा हट्ठो संविसामानसो 
बेदजाती इदं वचनमग्रुवि ॥ १० ॥ 


ड यात को अर्थ 
था, सम्बोधि की प्रः 


जकर लाभाढाभ में भी दान देता 
के लिए (कभी भी) दान दने से नहीं भु ॥६॥ 
° 


८, शिविराज चर्या 


मैं अरिष्ट? नामक नगर गें शिवि नामः 
था, तथ श्रेष्ठ रास 


इदानाहं चित्तयिस्वान पासादतो इधागतो 

त्वं मम चित्तमच्चाय नेतं याचितुमागतों ॥ ११ ॥ 
अहो मे मानसं सिद्धं सद्भुप्पो परिपूरि 
अदिन्नपुश्वं द।नवरं अन्न मि याचके ॥ १२॥ 
एहि सीवक। उद्ठेंहि मा दन्धहि मा पबेधपि 

उभोपि नयने दहि उप्पाटेत्वा 
सो चोदितो मब्हं सीः 
पादास तालमि 


में बैठकर ऐसा विचार किया ॥ १॥ 


मे देस्पा उभो चक्खू अचा न मे न दे 
ततं पियं मय्हं तस्मा चक्खुँ अदासहन्ति ॥१६।। 


वेस्सन्तरचरियं 


यह सत्य है या असरप्-< 
भर आप टहरें, जय गर 


पतीतासु जातिसु स 
तस्सा आयुबखयं दिस्वा देवि 
मि ते दस बरे बर भद्दे ! 
बुत्ता च देवी सकं पुरि 
किन्नु मे अपराधत्थि किन्तु देस्सा अहन्तः 


चन को सुन हर्पोकुल्न, संविग्नमन हो हाथ लो भविस्सति 
क यह थात कही 


वस्त्तमेति ॥ ५ ॥ 


न हुँ तुम मेरे चित्त को 


“अभी झैं बिचार फर प्रासाद से यह 
आये हो ॥११॥ 


रासा 


ज्ञानक | [ 
अहा ! मेरे मन की वात सिद्ध हो गई, संकल्प परिपू 
पहले नहो दिये # न फो आज याचक को दूँगा ॥ १३ ॥ 


आओ, 


ल) बोधि ( परम ज्ञान ) 
हुआ ॥ १५॥ 

र न तो मुके आत्मा ( अपना ) 
य थी इसीछिए मैंने चज्ञुओं फो 


न मुके दोनों श्र अदन थे 


हो अग्रिय था) मुझे सर्वश्षता प्रिः 
दिया ॥ {६ ॥ 


९, वैश्यन्तर चर्या 


है माता थी, वह पूर्व अभम में इन्द्र 


ती नामक कषरा 


होग। मैरे दिये दः 


शीबक राज्ञा का वैद्य था“ 


ददामि न विकम्पामि शं मं याचन्ति दर 
सन्तं नप्पटिगुहामि दाने मे रमती मनो ॥ 


सबकेन सा दिल्नवरा ठुट्रुहद्धा पमो दिता 
मम॑ अ्भन्तरं कत्वा फुसती दस वरे वरी ॥ ६॥ 
ततो चुता सा फुसती खन्तिये उगपन्नथ 


जेवुत्तरम्हि नगरे सञ्जयेन समागमि॥ ७॥ 


अधने आतुरे जिः 
समणब्राह्मणे खीणे 
दसमासे धारयित्वान करो 

वेस्सानं वीथिया मज्मे जनेसि फुसती ममं ॥ १ 
न मब्हं मेत्तिकं नामं नपि मेत्तिकसम्भवं 
जातोम्हि वेस्सबीथिया तस्मा बेस्सन्तरो अहु ॥ ११ ॥ 
यादाहूं दारको होमि जातिया अद्ृवस्सिको 

तदा निसन्न पाक्षादे दानं दातुं विचिन्ताय ॥ १२ ॥ 
हृदयं ददेव्यं चवलुं मंसम्पि सहिरम्पि च 

त्वा यदि कोचि याचये मम ॥ १३ ॥ 
यन्तस्स भकम्पितिमसण्ठितं 

अकम्पि तत्व पठवी सिनेस्वनः 
गारो पण्णरसे पूः 


अबुद्वितों जनपदो दुब्भि 
ददाहि पवर नाग 


| में उत्पन्न हुई) और जेत्तोत्तरँ 
साथ उसका विवाद हुआ ॥ ५ ॥ 
ती माँ के गर्न में आया तब मेरे तेज से 


बह निर्धन, आतुर) बुद्ध, 
गे! को 


के मध्य कुसती ने गुझे 
जाम था और न तो पिता फा ही । मैं वैश्य 

लिए मेरा नाम वैश्यन्तर पड़ा ॥ ११ ॥ 

क था; तव प्रासाद में 


केवल आठ वर्षे का बालः 
॥ विचार किया ॥ १२ । 
पडि कोई चोषणा कर हृदय, चः 
गर को भी दान कर दूँगा! ॥ १३ ॥ 


व्रिचछित ट्य सिने” 


स्वभाव का वियार 


हाथी ) को माँगे ॥ १६ ॥ 
दुभिक्ष और गदाअकाळ पढ़ा है, सा 


( 4७ ) 
न मे याचकमनुप्पत्ते पदि 


मा में भिज्जि समादानं दस्सामि विपुलं गजं ॥१९॥ 


नागं गहेत्वा सोण्डाय भिङ्कारे रतन 


जलं 


ब्राह्मणानं अद गञ्जं ॥२०॥ 


पुनापरं 


तदापि 


तस्स 


मै पत्रचेतुँ एकं 


वरमयाचिरसं ॥२३॥ 


याचिदा सित्रयो एकं व 


मिसा कण्णभेरि महादानं ददाम'ह ॥२४॥ 


आः 


आ 
अधेत्म बत्ति सद्दो तुमुलो भेरवो महा । 


दानेन मं नीहृरन्ति पुन दातं ददाम'हँ 


हत्थी अस्से रथे दत्वा दासी दासं गवन्धनं 


महादानं ददित्वात नगरा निर्खाम तदा ॥२६॥ 


त्या विलोकिते 


तित्रखमित्त्रान नगरा निर्वा 


तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवतवटंसका ॥२७॥ 


चतुवाहि रथं दत्वा ठत्वा चातुमहापथे 


एकाकियो अदुतियो मद्दिदेविं इदमन्रविं ॥२५॥ 


त्वं मद्वि! कण्हं गण्हाहि लहुका एसा कनिट्रका 


अहं जालिं गहेस्सामि गरको भातिको हि सो ॥९९॥ 


पदुमं पुण्डरीकं’ 


'व मद्दी कण्हाजिनमस 


अहं सुवष्णविम्ब'व जालिं खत्तियमरगहिं ॥३०॥ 


था; ( यद्यपि ) मुझ दा 


मैं उत्तम हाथी 


ना करने पर सभी शि 
डे से घोषणा फर। 


के स्थान में 


गर कर 


वर माँगा 


ना मेरे छिये 


हो उठे और ( यह कह 
पवत जाओ! ॥र२॥ 


फम्पित और 


यो ने मुझे एक थर दिया। 


अहण करो, यह 
करूँगा ॥ 
ना को ग्रहण किया 


[| 
ये केचि मनुज्ञा यन्ति 
पटिपुच्छाम 
ते तत्य अम्हे पस्सित्वा 
खन्ते प 
यदि पस्सन्ति पतने 
तेसं फलानं हेतुम्हि 


वेस्सन्त रस्सा 
संखिपिसु पथं यक्ख 


तत्थ वत्तेत्त्रा सल्लाप 
ते ततो रि 


पनं 


या चणुरो जता 
गच्छाम पः 


देस्वा उन्त्रिधा विपुला दुमा 


॥३१॥ 


सयमैत्रोणजा दुमा ॥३७॥ 


लुकम्पाय दारके 


पण्णसाल॑ सुमापय 
त्वा विस्सुकम्भो महिद्धि 
म॑ पण्णसालं शुमापथि 


अप्यक्तदूं निराकुलं 


वसाम पनः 


रे 


॥४१॥ 


॥४२॥ 


॥४३॥ 


। ) आठ्री ने साधुकार दिया ॥३ 


द्र पहुँच गये ॥३ 


समय साठ हृ मेरे मामा होते थे, सब अंज्जलिबद्ध 
रोते हुए मेरे पास आमे ॥ 
ओं एव र/जकुमारों से बात-चीत कः 


गये ॥४०॥ 


बहा से 


शक की यात सुन, सुन्दर, रमणोय 
या ॥५२।। 
हा, शान्त घन में प्रवेश कर हम चारों जने वहाँ पर्वत-सध्य 


रहने त्यो ॥५३॥। 


EF ) 


अहङ्च मद्दी देवी च जालिकण्हाजिना चुभो 
अंज्ञमज्ज सोकनुद। 


होमि अस्समे 
फलं आहरति पोसेति सा तंयो जने ॥४५॥ 
मं उपागमि 


ह चुभो ॥४६॥ 
दिस्वा हासो मे ज्य 
पत्त गहेत्वान अदासि ब्राह्मणे तदा ॥४७॥ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके ब्राह्मणे यदा 
तदापि पठ्यी कम्पि सिनेश्वनवटंसका ॥४८॥ 
पुतदेव सक्को ओर्य्ह हुतवा ब्राह्मणसब्निभो 
आयाचि म॑ मद्दिदेवि सीलवति पतिव्ब्रतं ॥४९॥ 


महिं हत्ये गहेत्वान उदकक्ञल्ति पूरय 
पसन्नमनसङ्कूष्पो तस्स मदि अदासहँ ॥५०॥ 


मद्विया दीयमानाय गगने देवा पमोदिता 


तदापि पदवी कम्पि सिमेरुवनवः 
जालिकण्हाजिनं धीतं मद्विदेवि पति 
चज्जमानो न चिन्तेसि बोधिया मेव क। 


क 
हिरोत्तप्येन गर्ना उभि 


तदापि पठवी कम्पि 


उपसङ्चुमि 
सिनतेस्वनबटसका ॥५५॥ 


छी और कृष्णाजिना--पररपर 
थे ॥४४॥ 


i जाझण को दे दिया, तब 
“बन-माल्य के साथ कौ उठी ॥४५॥ हैः 
| फिर गकर अझिगरूप धारण कर आ 
को मुझसे माँगा ॥४£॥ 

अने माडी को हाथ से पकड, 


असभमन से चसे से पकक) अलि 
शसञ्रमन से उसे मात्रो को दे दिया ॥५०॥ 


रवती, पतिता मात्री 


जल से पूर्ण कर 


देते सम: 


थि आकाश में देता प्रसन्न हो गये 
य देवता प्रसन्न हो गये, तब 
साथ कॉप उठी ॥/१॥ ॥ 


के नतो री ही अप्रिया थी, 
| इसलिए मैंने परियों का दान दिया ॥५३ ॥ 
.। राछ बन में जब माता-पिता से भेट हुई थी 
रणा-भरे राख्यौ में विलाप कर रहे थे. और 2088 हे 
हो रही थीं, मैं ( अपने से बड़े होने ) हम्जा एवं सके से 
(ही) दोनों के पास गया, तब भी 
साथ काँप उठी ॥४४-५४॥ 


2. नापरं ब्रह्मरः 
पविसामि पुरै 
रतनानि 


| पुरुतमं ॥५६॥ 
मेयो प॒वस्सथ 


१०, ससपण्डितचरियं 
भि ससको पघनचारिको 
।वियज्ितो ॥१॥ 


तिणपण्णताकफलभक्खो 
मक्षटो च सिङ्गालो च 
गो पदिस्सरै ॥२॥ 
अहं ते अनुसासामि किरिये कल्याणपापके 

पापानि परिवज्जेध कल्याणे अभिनिस्सथ ॥३॥ 
पोसथम्हि दिवसे चन्दं दिस्वान 
एतेसं तत्य आर्चिबिख दिवसों 
दानानि पटियादे वि 
[ दान 
ते मे साधूति वसवान यथासत्ति 
दानानि पटियादेत्वा दनिखणे 
अहं निसन जिन्तेसि दानं 
यदि'हं लभे दिः 
न भे अत्थि तिला मुर्गा मासा वा तण्डुला घतं 

अहँ तिणेन भि न सक्का तिणदातवे ॥५॥ 


त यथाबलं 
गवेसिसुं ॥६॥ 


सात रत्नों की बर्षा हुई, 
सिनेर-वन-माढा के साः 


को 
(च्खरगोश) 

तव बन्दर) गौडङ्‌, अदबिलाब और 
मिळते थे ॥२॥ 


में उनका अनुशासन करता था--'पापों 


कर; मैंने उनसे कढा--“आज 


को देने के किये दान तैयार करो, 


er और दाक्षिशेय को 


५ यथाबल दान (कौ 


का विचार करने लगा,--“यदि 

न मुझे तिल है, की 
छि हे, न भग, उर्द्‌, चावछ और बी 

ह. $ उर्द्‌, चाव्रछ ७ मैं गण से 

तन करवा हूँ, टश नहीं|दिया जा सकता i MMs 


| ) 


यदि कोचि एति दक्खिणेम्यो भिक्खाय मम सा 
हर सकमत्तातं त सो तुच्छो गमिस्सति ॥९॥ 


रे पास आयेगा, तो मैं अपने 
ITS 


मम सङ्कूप्पमन्ञाय सक्को ब्राह्मणवण्णिना 
॥मंसनाय में ॥१०॥ 


त्राहाण-छप से मेरे दान की परी 
पर जाया ॥ १० ॥ Une 


आसयं मै उपार्गा 
तमहं दिस्वान सन्तुट्रो इदं वचतमत्रवि 
साधु खो'सि अनुपत्तो घासहेतु ममन्तिके ॥११॥ 
अदिन्नपुब्वे दानवरं अज्ज दस्सामि ते अहँ 
तुवं सीलगुणूपेतो अथुत्त ते परहेठनं ॥१२॥ 
एहि अर्ग पदीपेहि नानाकट्ठे समानय 
अहं पबिस्समत्तान पकं त्वं भवखयिस्ससीति ॥१ ३॥ 
साधू'ति सो हट्टमतों नानाकटठे समानयि 
महन्त अकासि चितकं कत्वान'ङ्गारगब्भक ॥१४॥ 
आग तत्व पदीपेसि यथा सो खिप्प॑ महाभवे 
फोटेत्वा रजगते गत्ते एकमन्तं उपाविसि ॥१५॥ 
यदा महा कट्ठुपुज्ञों आदित्तो धुमधुमायति 
तदुष्पतिल्दा पर्पात मब्झे जालसिखन्तरे ॥१६॥ 
यथा सीतोदकं ताम पविट्ठं यस्सकस्सचि 
समेति दरथं परिलाहं अस्सादं देति पीति च ॥ 
तथेव जलितं अगंग पविट्ठस्स मम तदा 
सव्यं समेति दरथ यथा सीतोदकं विय ॥१८॥ 
छविचम्मं मंसं नहारं अदिठ हृदयबन्धन 
केवलं सकलं कायं भदासह'न्ति ॥१९॥ 


{ सर्तुए हो यह बात फही-- अच्छा है, जो रि 
लिए मेरे पास आये हैं ॥ ११॥ er 


दिया गया श्रेष्ठ दान जा 
/ दूसरे को पी 


सर ५ वह मसन्न-मन से 
री विशाल चिता बनाया ॥१४॥ 


नाना काष्ठं को छाया, भीतर 


री महा हो जाय, मैं शरीर 


प्रय्यह्ित हो धधक उठा । तब मैं कू 
गिर पड़ा ॥१६॥ ४7१ ४+ 


आरति प्राप्त होतो है, वैसे ही 
५ प्रवेश करने पर शीतक्ष जल की 
न शान्त हो गईं ॥७-१८॥ Se 


( उस सैसय ) मैंने छनि, चर्म 
a मने छवि, चर्म, मांस, स्नायु, हड्डी, कल्नेजा औं 
फम्पूर्ण शरीर को 7 eRe छ नेता यो 
गरको ( हो ) बराह्मण को दे दिया ut Ei 


ल्ल 
ति ब्राह्मणो स्लो कुछराजा धनञ्जयो छ 
राजा महागोबिन्दब्राह्माणो ॥२०॥ 


वि वे गै ससो २ 
दात की पारमिता है 


को पूर्ण किया ॥२२। 


मान ४ लिए आया डुआ देख मैंने + 
न ( देने) में कोई नहीं 


प को त्याग दिया। 
गेरी दान-पारमिता 


पं पार्राम पूरयि ॥२२॥ 


दिस्वा सकत्तानं परि 


। परिच्छेदो 
म्रीलपाइमिता 


१. सीलवनागचरियं 
यदा अहोसिं पवने कुञ्जरो मातुपोसको 
न तदा महिया गुणेन मम सादिसो ॥१॥ 
पवने दिस्वा वनचरो रओ मं पटिवेदयि 
तवनुच्छवो महाराज ! गजो वसति कानने ॥२॥ 
न तस्स परिक्खायत्यो नपि ककासुया 
समागहिते सोण्डाय सयमैत्र इधेहिति ॥३॥ 
तस्स तं वचनं सुत्वा राजापि तुदुमातसो 
पेसेसि हत्थिदमकं छेक़ाचरियं सुसिमिखितं ॥४॥ 
गन्त्वान सो हर्विदमको अद्दस पदुमस्सरे 
भिसमूलालं उद्भरन्तं यापनत्थाय 
विज्ञाय मे सीलगुणं लक्खणं उपधारयि 
एहि पुल्ताति वत्वान मम सोण्डाय अरगहि ॥६॥ 
यम्मे तदा पाकतिकं सरीरानुगतं बलं 
भज्जनागसहस्सानं बलेन समसादिसं ॥ ७ ॥ 
गहणाय मं 
याव रज्जम्पि मानुसं ॥ ८ ॥ 
सीलरबखाय सीलपारमिपूरिया 
नि करोमि चित्ते अङ्ञथत्तं प विखपन्तं ममालके ॥ ९॥ 


[या ॥५॥ 


दूसरा परिच्छेद 


९, गील-पाटमिता 
१. शीलवनाग चौ 


हुआ था, तब प्रथ्बी 


में देखकर राजा से कहा- 
॥ हाथी जंगल में रहता है ॥ २ 


सके लिए न खाई फी जरूरत है, न फँसरी और न ग 


दाराज़ ! 


की हो, 


इ लिया ॥ ६ || 
स्वाभाविक बल था, ( वह ) आज्ञ- 
फे समान था॥ ७॥ 


र देता ॥ ८ ॥ 
गा पालन करने फे लिए 
बिकार ( = अन्यथा-भाव ) 


| 5 ३३ ) 
यदि ये सुके यहाँ फरसों और तोमरो से काट डालते; 
भी मैं अपने शोळ के खण्डित है भय से उन पर क्रोध न; 


तो 
यदि ते म॑ तत्य 


जेब तेसं पकुप्पे 


या ममाति ॥१०॥ 


२, भूरिदत्त रियं 
महिद्धिको 


२, भूरिदत्त चर्या 
मैं महाम 
था, तब मैं थिरा! ' महार। 


पुतापर यदा होमि भूरिः 
विरूपकखेत महारन्मा 


तत्थ पस्सित्वाह 
तँ मग्गं गमनत्याय 


nN 


पर चलने के लिए श: 


किया॥२॥ 


लिए खा; चार बातों का अधि- 
पर सोता था ॥३॥ 

तौ ), चर्म, मांस, स्नायु (“नस ) और हु 
न हो, बह ले जाये, मैंने है हो हिया ॥2॥ 
ज्ञ ( नौपाद आह्यण ) द्वारा वतलाने पर सँपेरे ने 
या। ( बढ़ ) मुझे भे 


तेपि 
[मि सीलखण्डभपा मम ॥६। 


में ढाक्षते हुए भी, हाथ से मलते हुए भी, मैं शी 
डर से संपेरे पर क्रोध 
जी 


सीलदीतिक्षमो 
निरन्तर जातिसतं 
ने प्नि 
सोलरक्खाय सीलपारमिपूरिया 
तं पनिखपन्तम्प पेलके'ति ॥ 


शीळ की रज्ञा और शील फो पूर्ण 
हवति में विकार 


करने के लिए ही पोले में 
न्यथा-भाब ) नहीं आने देता ॥६॥ 


। लत ३४ ) 


चम्पेय्यनाग-चरियं 
देमि चम्पेम्यको महिडिको 


तदापि मं धम्मचारि उप उपोधथ 
अहिकुण्डिको गहेत्वान राजदारम्हि कीलति ॥ २॥ 
मं सो. वष्णं चिन्तयति नीलपीत व छो। 
तस्स जित्तानुवततन्तो 
थले करेब्यं उदकं 
यदि'हूं तस्स पकुप्पेय॑ खणेन छारिकं 

यदि चिलवसी हेस्सं परिहापिस्सामि सीछतो 
थो न सिञ्झति॥ ५॥ 

तु यं कायो इथेब विकिरीयतु 
"व पीले प॒जिन्देम्यं बिकिरन्ते भुस बिसाति ॥ ६ ॥ 

७ 


गतो नेक्खम्म अः 
या में दुतियिका आसि ब्राह्मणों कतव सत्तिमा 
मावि ने मि॥ २) 
तिरालया छिन्नबन्धू 
जरन्ता गामनिगमे 
तत्व वस्ताम निपका असंसद्ठा 
ज़राकुके. अप्पयदे राजुब्याने 


(२५) 


३. चम्पेय्यनाग चर्या 


दे [व मैं मह 
हुआ था; उस समय भी मैं धार्मिक जोर ईशीः [क ( नामक सर्पराज्ञ ) 


और फिर, 


उस स हक अत में लीन था 
मय भी मुक धर्मचारी को उपोसथ व्रत कर गा ॥१॥ 
कर राज'द्वार पर व्रत करते ह 


का हो जाता था ॥३ 
पद पी 
[ता ॥४॥। 


> , मैं स्थड फो जळ करता और जन 
कोच करता तो क्षण भर में 
यदि मैं जिन्त का 
_ यदि गा यशी (-स्वेच्छाचारी ) हैं 
होन हो जाऊंगा भी (स्वेच्छाचारी ) होंऊँगा; तो झी 
जगा भीर झोल से हीन का उत्तार् नी सिद रोल 
हे यह शरीर भग्न हो जाय, ड 
इए भी मैं शी 


भी ) संसार में 


हा |, बन्छुभौं से नाता तोड) कुल औं 
कवा है हि इ कुल और 
हो गाँव, कस्बा में विचरण करते हुए वाराणसी 
| बुद्धिमान कुछ 
त ) र।ज्ञोय 


Fes 


'तो अलसा अन्तेपूरं पवेसयि ॥ ७॥ 
ओदपत्तिकिया म्ह सहजा एकसासनी 


ढित्वान यन्तिया कोपो में उपपज्जथ ॥ ८ ॥ 
कोपे न्ते सीलब्बतमतृस्परि 
तत्थेव, कोषं निग्गण्हि नादासि बड्ढिनुपरि ॥ 
यदि नं ब्राह्मणि कोचि कोट्टेय्य तिण्हसत्तिया 
नेव सीलं पभिन्दैय्ये बोधिया येव कारणा ॥* ०॥ 
न मे सा ब्राह्मणी देस्सा नपि में बलं न विज्जति 
सब्ब्रञ्ञृतं पियं मब्हं तस्मा सी 'क्खिस्सन्ति ॥ १ १॥ 
७ 


2 


५. महिसराज-चरियं 


पुनापरं पदा होमि महिसो 
इढ़कायों बलवा महन्तो भीमदल्सनो ॥ १ ॥ 
पब्भारे गिरिदुग्गे च स्क्खमूले दकासये 

होतेत्थ ठानं महिसानं कोचि कोचि ताहि तहि ॥ २॥ 
बिचरन्तो 
तं ठानं उपगन्त्यान तिट्रामि च सयामि च॥३॥ 


बनचारको 


३७ ) 


राजा खा, ( और) 
मेरे पास आकर ए हो खो है?! ॥॥ 
उसके ऐसा कहने पर मैंने यह कहा--'पढह मेरी स्त्री 
रुल.) यह में मानने बाली ) अ 
सन (धमं ) में रहने बालो है? ॥६॥ 


उद्यान-दर्शन फे लिए जाकर आहण को 
यह तेरी है! कि 


हीं है 


उस पर अत्यधिक आसक्त हो, राजपुरुषो 
पीड़ित करते (=ज्ञबरदस्ती ) अन्तःपुर में 
एक साथ प्रित हुई, एक शासन में रहनेवाली 
खोचकर ले ज्ञाते हुए मुझे 
क्रोध के उत्पन्न हो 
बही कोघ को दथा दिया ( 


से पकड़वाकर बढपूर्क 
या ॥७॥ 


ज्ञान] के लिए तोड़ा ॥०॥ 


से बह्‌ शरह्मणी अप्रिय दे और न कि गुझमै बल नहीं है, 
सर्वेज्ञता प्रिय है, इसछिए में शोल का पालन करूँगा ॥ ११ ॥ 


० 
५, महिषराज चर्या 


और किए, जब मैं बृद॒त्काब, बछब।न, महान और भयानक जंगछों 


मैंसा हुआ था ॥१॥ 


नीचे, पर्वत की गुफा में, वृक्षों के नोचे और 
चहँ भसा के लिए फोई-कोई ( वासः ) स्थान 


& जंगल में विचरण करते हुए (एक ) सुन्दर स्थान को 
देखा, उस स्थान में जाकर खड़ा होता और सोता था ॥३॥ 


| निज शप दिवसं दुतियं ततियं चतुत्थम्पि च 
दूसेति मं सब्बकालं तेन होमि उपहुतो ॥ ५॥ 
दिस्वा यबखो मं इदमब्रवि 
पापं सिङ्गेहि च खुरेहि च ॥ ६॥ 
तदा यक्खे अहं तं इदभग्रवि 
कि त्वं मक्खेसि कुणपेन पापेन अनरियेत मं ॥ ७ ॥ 
यदिहं तस्स कुष्ेस्मं ततो हीनतरो भने 
सीलञ्च मे पभिज्जेस्य विळ्ञू च गरहेय्युं मं ॥ ष ॥ 
हीलिता जीविता वापि परिसुद्धेन मतं वरं 
कपाहं जीवितहेतुपि काहामि परहेठनं ॥ ९ ॥ 
मं एवायं मञ्ञमानो अञ्ञेपेवं करिस्सति 
थ वधिस्सन्ति सा में मुत्ति भविस्सति ॥१०॥ 


उक्षट्रे सहन्तो अमानितं 
एवं लभति सप्पञ्जों मनसा यथा पत्बितन्ति ॥११॥ 


७० 
६, रुरुराज-चरियं 

पुनापरं यदा होमि सुतत्तकनकसन्निभो 
मिगराजा रुह नाम प्रमसीलसमाहितो ॥ १ ॥ 
रम्मे पदेसे रम्मणीयें विवि्ते अमतुस्सः 
सत्थ बासं उपागञ्छि गङ्गाकूले मनोरमे ॥ २ ॥ 
अब उपरि गङ्गाय धनिकेहि परिपीलितो 
पुरिसो गंगाय पतति जीवामि वा मरामि वा ॥ 


३॥ 


बहाँ ( एक ) पापी, अ- 
मेरे कमे, ललाट और भौं ५ 
दिन में एक बार मो, दो 


पापी को Went 


तथ देवता के ऐसा कहने पर मैंने उसे यह कद क्यों तुम सुके 
, पापी, अ“शिए्ट (=अनायं से क्रोध (5>प्रक्ष) करा रद्दे हो? ॥ ७॥ 
यदि में उस पर कोध करूं तो मैं उससे नीच हो जाऊं, मेरा शील 
हृट जाय और विज्ञ लोग मेरी निन्दा करे ॥ ८॥ 
निन्दित जीवन से परिशुद्ध रहकर मर जा 
पीड़ित करू गा ? ॥ ६ ॥ 
६ ुझे ही समक ऐसा करेगा, वे ही इसे मार 
ढालेंगे। इस प्रकार मुझे छुटकारा मिल जायेगा ॥ १० 
हीन; मध्यम और उत्तम अपमान को सहता हुआ प्रक्षाधान व्यक्ति 
४ ॥ ११ ॥ 


श्रेष्ठ है. क्या मैं 


&, रुरुराज चर्या 
और फिर जब मैं परमक्षील से युक्त भल्ली प्रकार तपाये हुए सोने 
के समान गरु नामक खगराज हुआ था॥ १॥ 
मैं गंगा के किनारे सुन्दर, रमणीय। एकान्त, मनुष्प-२हित और 
हर प्रदेश में वास करता था ॥ २ ॥ 
न से पीड़ित एक आदमी गंगा के अपरो भाग में “जे 
सोच ) गंगा में कूद पढ़ा ॥ ३॥ 


Li दिवं सो गङ्भाय वुग्हमानो मझैदके 
रवन्तो करुणं रवं मञ्झे गङ्गाय गच्छति ॥ ४.॥ 
तस्साहं सहद परिदेबतो 
गंगाय तीरे ठत्वान ३ कोसि त्वं नरो ॥ ५ ॥ 
सो मै पुट्ठो च व्याकासि अत्तमो कारणं तदा 
धनिकेहि भीतो तसितो पमखन्दोहं महानदि ॥ ६ । 
तस्स कत्वान कारञ्ञं चजित्वा मम जीं 
पविसित्वा नीहरिन्तस्स अन्धका रम्हि रत्तिया ॥ ७॥ 
अस्सत्त कालम 
एकन्तं वरं याचामि मा मं कस्सचि 
नगरं गत्वान आचिकिखि पुच्छितो 
राजानं सो गहेत्वान उपगन्छि मगन्तिकं ॥ ९ ॥ 
रज्ञों आरोचितं मया 
त बचनं उस्सुँ तस्स पकप्पयि 
धेव घातयिस्सामि मित्तदुब्भिमनरियं ॥१०॥ 
तमहं अनुरक्खन्तो निम्मिनि मम अत्तना 
तिट्ठु ते सो महाराज | रो भवामि ते ॥११॥ 
अनुरक्खि मम सीलं नारविख मम जीवितं 
सीलवा हि तदा आमि बोधिया येत्र कारणा ॥१२॥ 
७ 
७, मातङ्ग-चरियं 
पुतापरं यदा, होमि जटिलो उग्गतापनो 
मातङ्गो नाभ नामेन सीलवा सुसमाहितो ॥ १ ॥ 
अहृश्च ब्राह्मणो एको गङ्गाकूले वसामुभो 
अहं वसामि उपरि, हेट्रा वसति ब्राह्मणों ॥ २॥ 


सुनायी-- मैं धनिको से 
दी में कूद पड़ा हुँ? ॥६॥ 
न त्याग, अँचेरी रात्रि में 


को भी मुझे मत अः 
र में जाकर पूछने पर घन 
लेकर मेरे पास आया॥६॥ 
कुछ चात थी, गैंने सब राः नायी, रज्ञा ने ( मेरी ) 
बात सुन उस पर बाण ताना-- मित्र-द्रोही अनाय, को यहीं मार 
डाल गा! ॥१०॥ 
उसे बचाते हुए स्वंय अपने को निशाना बनाथा-- महाराज ! 
यह रहें, मैं तेरा काम करनेवाल्ला हो ऊँगा' ॥ ११॥। 
मैने अपने शील की रक्षा की, अपने जीवन कौ रक्षा 

मैं उस समय शौलबान था ॥१२॥ 

० 


की । बोधि 


७, माङ्नङ्ग चर्या 


और फिर, जब मैं शीळंबान, एकाप्र-चित्त जटाधारी मातङ्ग नामक 
महातपस्वी हुआ था॥१॥ 

तब ) मैं और एक जाह्मण--हम दोनों गंगा के किनारे रहते थे । 

मैं ऊपर रहता था बाण नीचे रहता था ॥ 


fle अनुकूलम्हि उद मे अरसमदृस 
तत्थ मं परिभासेत्वा अभिसपि मुद्धफाछनं ॥ ३ । 
यदिह तस्स कुप्पेथ्यं यदि सील॑ न गोषये 
त्वानहं तस्स करेस्यं छारिकं ब्रिय ॥ ४ ॥। 
पितो दृट्रमानधो 
त पमोचयि ॥ ५ ॥ 
खि मम सीलं नारिख मम जीवितं 
सीलवा हिं तदा आसि बोधिया येव कारणा'ति ॥ 


दा मं अभिसपि 
तस्सेव मत्थके निपति योगेः 


७ 
<. धम्मदेवपुत्त-चरियं 
पुनापरं यदा होमि मह्दायक्खो महिद्धिको 
धम्मो नाम महायक्खो सब्बलोकानुकम्पको ॥ १ ॥ 
दसकुसलकम्मपधे समादपेन्ह्ञो महाजनं 
चरामि गामतिगमं समित्तो सपरिज्जनो ॥ २ ॥ 
पापो कदरियो यक्खो दीपेन्तो दस पापके 
सो पेत्व महिया चरति रामितो सपरिज्जनो ॥ ३ ॥ 
घम्मवादी अधम्मो च उभो पच्चनिका मय 
धुरं धट्यन्ता समिम्हा पटिपथे उभो ॥ ४॥ 
कलहो वत्तति अस्मा !णपापक्रस्स च 
मग्या ओक्कमनत्याय महायुढो उपट्रितो। ५ ॥ 
यदिह तस्स पकुण्णेयं यदि भिन्दै तपोगुणं 
सह परिजनन्तस्स रजभूतं करेय्यहं 
अपि चाहं सील-रकल्लाय निब्बापेत्वात मानसं 
सह जनेन ओक्कमित्वा पथं पापस्सदासहं ॥ ७॥ 


. 


( उसने ) किनारे-विनार 
(और) वह मुझे गाळी दे 

गा | 

यदि मैं उस पर क्रोध करता, यदि मैं शीळ कौ रक्ष। न करता, ते 
रखकर प्र राख के समान कर देता ॥४। 


के लिए अभिशाप 


मे मुझे अभिशाप दिया, 

उपाय से छुडाया॥९॥ 
मैने अपने झील को 

के लिए ही मैं उस म॑ 


शीलबान था ॥६॥ 
° 


=.धर्मदेवपुत्र चर्या 


फेर क पर अनुकम्पा करने बाला, महानदि: 
मान धर्म नामक महायक्ष हुआ था ॥१॥ 

(तब ) मैं अपने मित्र और परिवार के साथ 
कुशळ कर्मपथों ' को प्रहण कराता गाँवों और कस्बों में बिचरण करता 
या॥शो। 


स यक्ष भी अपने मित्र और परिथा। के साथ दस ' * पापों 
। इस प्रध्यी पर विचरण करता था ॥श॥ 

बिरोधी धर्मवादी और अथरमेवादी धुरे से 
टी ने मिले ॥2॥ 


यदि में उस पर क्रोध करता और यदि में ( अपने ) तुग 
गा परिवार के साथ धूछ कर देता ॥६॥ 

को रक्षा के छिए मन को शान्त कर) अपने जनों 
गै से हट कर पापी को मार्ग दे दिया ॥॥। 


[| पथतो ओक्कन्तो कत्वा चित्त 
विवरं अदासि पठवी पापयक्ख: 


९, जयद्दिस-चरियं 


पञ्चाल नगरे कम्पिलायं पु 


राजा जयदिसों नाम सीलगुणमुपागतो ॥ १ ॥ 


तस्स रच्चो अहं पुत्तो 
अलीनसत्तो गुणवा 
पिता मे मिगबं गन्तवा पोरिसादमुपागमि 

सो मे पितुमरगहेसि भक्खोसि मम मा चलि ॥ ३ ॥ 
तस्स तं वचनं मुत्वा भीतो तसितवेवितो 
ऊण्थम्भो अहु तस्स दिस्वान पोरिसादकं ॥ ४ ॥ 
मिगवं गहेत्वा गुञचस्सु कत्वा आगमनं पुन 
ब्राह्मणस्स धनं दत्वा पिता आमन्तयि ममं ॥ ५ ॥ 
रज्जं पुत्त पटिपज्ज मा पमन्नि पुरं इदं 

कतं मे पोरिसादेन भम आगमन पुत ॥ ६॥ 
तु दत्वा निम्मिनित्वान अत्तान॑ 
निक्खिपेत्या धनुखर्गं पोरिसादं उपागमि ॥ ७ ॥ 
गते कदाचि सो तसिस्सति 


देस्सं न व्याहार 


इदं वचनमत्रवि ॥ ९ ॥ 


सति सीलं परित्तासं कते मयि ॥ ८ ॥ 


चित्त को के माग उसी क्षण पापी 


यक्ष के लिए प्रथ्वी ने विवर 


खेद ) दे दिया «| 
० 
९, जयद्दि स चर्या 


पांचाल राष्ट्र में नगरौं में उत्तम कम्पिछ नगर में शील-गुण स 
युक्त ज़गद्िस नामक राजा था ॥१॥ 
पने लोगों की रज्ञा 


में उस राज का बहुमत; शीळवान; गुण: 
करनेवाला अलीनसत्त नामक पुत्र था॥२ ब्‌ 

मेरा पिता शिकार को जो मनुष्य-भक्तक यक्ष ( पोरिषाद ) के 
पास पहुँच गया, उसने मेरे पिता को पकड़ लिया-“तू मेरा दै, 
मत इधर-उधर जा! 
स सनुष्य-भक्षक यज्ञ (=पोरिषाद्‌ ) को देख और उसकी उस 
बात को सुन बह भयभीत, त्रसित, कम्पित और स्तम्भित (' 
के समान निइचलन्-जड ) हो गया ॥४। 


कर मुझे फिर आने के लिए प्रतीक्षा कराकर छोड 
गा ॥३॥ 


“शिकार को 
दो! ्राह्मम को धन देकर पिता ने मुझे आमा 
पुत्र ! राज्य को सम्दालों, इस नगर फे लिए प्रमाद मत करना, 


कर अपने को निमित्त 
क यक्ष क पास गया ॥५॥ 


) माता 
बना, धनुष और खड्ग को 


दाचित्‌ हथियार फो हाथ में 


डर से उसे अप्रिय वचन न फहा, 
बात कही ॥६॥ 


| श्र ) 


उन्नलेहि महाअग्गि पपतिस्सामि रुक्खतो 
सम्पत्तकालमञ्चाय भव्य त्वं पितामह ॥१०॥ 
इति सीलवत हेतु नारक्खि मम जोवितं 
पब्बाजेसिं चाह तस्स सदा पाणातिपातिकं ॥११॥ 


१०, संखपाल-चरियं 


पुतापरं यदा होमि सः 
दाडाबुधो घोरविसो द्विजिन्हों उ: १ ॥ 
थे मह्रामग्गै ।जनसमाकुछे 
अधिटठाय तत्थ वासमकप्पयिं ॥ २ ॥ 
छविया चम्मेन ट्ठिकेहि वा 
यस्स एतेन करणीयं दिन्न वेव हरातु सो॥ ३॥ 
अद्द्संसु भोजपुत्ता खरा लुद्दा अकाहुणा 
ममं दण्डमुरगरपाणिनो ॥ ४ ॥ 
[साय विनिवि£ 
काजे आरोपयित 


गा हारिस्‌ मं॥ ५॥ 


ससागरन्तं पर्छा 


द्र्यन्तेपि सत्तिभि 
भोजधुलते न जुप्पामि एवा मे सीळपारमोनि ॥ ७ || 


५७ ) 


हे पितामह! महान्अग्नि जल्लाओो, में 
सू उचित समय ज्ञान कर सुझे खाना ॥१०॥ 
इस्‌ प्रकार मैंने शील-ब्त के कारण अपने जीवन की रक्षा न कौ, 
भीर मेने उस जौबहिंसा करन वाले (यज्ञ) को प्रश्रजित करा 
य ॥११॥ 


१०. शंखपाल चर्या 


र किर, जब मैं दाँत के हथियारवाला, भयानक विर, 
जीभवाला, महा ऋद्धिमान शंखपाज नामक साँपों का राजा हुआ 
श्ा॥१॥ 

तव मैं महामार्ग के चौरस्ते पर, जहाँ नाना प्रकार से लोग 
होते थे, चार बातों का अधिष्रान कर बहाँ रहता था ॥ २॥ 

छवि, चर्म, मांस, स्नायु और इड़ी=इनका जिसे प्रयोजन हो, बह 

छे जाये, सगे दे ही दिया! । ३ ॥ 

कड़े रौद्र और निर्दयी व्याध-पुत्रो ने यु 

गर हाथ में ले मेरे पास 
पूछ और रीढू (=पीठ का कौंटा ) को लाथकर बहस 
रो ने मुझे छाया ॥ ५ ॥ 


की बायु से सागर, जंगः 


नक बोधिमाहिसो 


दृस्तिन्नाग, भूरिदत्त, चम्पै 
च जयदिसो ॥ ८॥ 


प्य, ( चूछ ) बोधि, 


दरु मातंग, धर्न और जयहिस का पुः 


एते सब्बे 
जीवितं प 


परिष्कार और अदेश हैं, ( क्योंकि इनमें ) 


हा पाठन किया ॥९॥ 


र 


बे 
If 


मैने जीवन को रज्ञा कर शीले। 


कालमपि 
यरस कस्सचि नीयन्त तस्मा सा सीलपारमी'ति ॥१० 


मेरे शंखपालठ होने पर 


प्रभी समय मेरा जीवन ज्ञिन 


इसलिए 


किसी को दिया ग्‌ 


पारमिता है ॥१०॥ 


सीळवारमिनिइ सो निद्धितों । 


Ei परिच्छेदो 
नेक्यम्मपाइमिवा 
१, युधञ्जय-चरियं 
यदा अहं अमितयसो i 


पन्बन्नमनुयाचह ॥ २ ॥ 
लिका सनेगमा सरट्रका 
कीत्तं महामहि ॥ ३ 
सनेगमे टु 
करुणं परिदेवन्ते अनपेक्खो ही पब्त्रज॥ ४ 
केवलं पठविरज्ज॑ आातिपरिजनं यसं 
चजमानो न चिन्तेसि बोंधियायेव कारणा ॥ 
माता पिता न में देस्सा नपि देस्सं महा 
तस्मा रज्ञं परि 
° 


कामितो दयितो पुत्तो सोमनस्ो 


ठ्वा गुणसम्पन्नो याणपटिभानवा 
पचायी हिरिमा संगहेंसु च कोविदो ॥ २॥ 


तीसरा परिच्छेद 


£ ठः 
३, नेष्क्रम्य-पारमिता 


१. युधञ्जय चर्या 


ता को प्रणाम कर प्रश्नजित होने फे लिए याचना 


जनपद) और राष्ट्र भर के छो साथ मुझसे ( रहने. 
तथा माता-पिता पुत्र ! आज ही 


गा न की । ५ 


प्रिय था, 
[चा ॥६॥ 


की ) प्रार्थना 


'य नाम से प्रसिद्ध ( राजकुमार ) हुआ था ॥१-२॥ 


[ ४२) 

तस्स रज्ञो पतिकरो भासि कुहक-तापसों 
आरामं मालागच्छश्च रोपित्रान सो जीवति ॥ ३ ॥ 
दिस्वान कुहकं थुसरासि व अतण्डुलं 
दुमं अन्तो च सुसिरं कदलि व असारकं ॥ ४॥ 
त्विमस्स सतं धम्मो सामज्ञापगतों भयं 
हिरिसुधम्मजहितो जीबितबुततिकारणा ॥ ५॥ 
कुपितो अहोसि पन्तो अटबीहि परन्तिहि 
त निसेधेतुँ गच्छन्तो अनुसासि मग्नं ॥ ६ ॥ 
मा पमन्नि तुबं तात जटिलं उगातापमं 
यदिच्छ (दोहि सो ॥ ७ ॥ 
तमहं गन्छवानुषट्ठानं इदं वचनमत्रवि 
कच्चि ते गहपति कुसलं, कि वा ते आहरिव्यतु ॥ =॥ 
तेन सो कुपितो आसि कुहको माननिस्सितो 
धातापेमि ठुवं अन्न र्ट्रा पब्बाजयामि वा ॥ ९॥ 
बरनि 


आमण्य (=साबुता ) से दूर 
॥ रूपो शुक्छन्धमे को छोड़ 


है ॥४-५॥ 


।, उसे दसन 


करने फे छिए जाते हुए मुके पिता 


करना, उसे चाहा 
को पूर्ण करने 


“पुत्र ! उपन्तपस्बो, 
प्रदान करो, ( क्योंकि 
बाळा है? ॥७॥ 


मेंने उसकी सेबा में जाकर 
तो तेरे छिये मँगाया जाः 


पति ! क्या तुमे 


निसेधयित्वा पन्तं राजा 
कचि ते भन्ते स्वमनीयं सम्मानो ते पवत्तितो 

तस्स आचिक्खति पापो कुमारो यथा नासिंतो ॥१०॥ 
वचनं सुत्वा आणापेसि महीपति 


होधित दो उठा { भौर कदा )~'आज् 


दमन कर ( आ ) राजा ने ठग को कहा-'भन्‍्ते ! क्या 
हो कुशछ तो है ? आपका सम्मान तो किया गया !? पापी ने उसे 
ऐसे कहा जैसे कि कुमार नाश किया (=नारा ) जाय ॥१०॥ 

उसको उस बात पुनकर राडा ने आज्ञा 'बह्ाँ सिर 
चार ) माग से ( दूसरे ) भागे में प्रदर्शन 


तत्य कारणका गन्त्या चण्डालुद्दा अः 
मातु अंके निसिन्नस्स आकड्ढित्वा नयन्ति मं ॥१२॥ 
तेसाहूं. एवमबचं--बन्धत॑ गाल्हवन्धन 

जो दस्सेथ मं खिप्पं राजकिरियानि अतिथि भे ॥१ 


ँबिनेवाले उन छोगों को मैंने ऐसा कहा- 
देखाओ! ॥(३॥ 


साथ मुझे 
मुझे राज-कार्य है, शीघ्र 


fi ४४ ) 


ते मं रञ्ञो दस्सथिसु पापस्स पापसेविनो 
दिस्वान तं सञ्चापेसि ममश्च वसमार्नाय ॥ १४ ॥ 
सो मं तत्य खमापेसि महारज्जं अदासि मे 
सोहं तमं दाळयित्वा पब्बाज अतगारिंये ॥ १५ ॥ 
न मे देस्सं महारह्ज कामभोगो न 
सब्बाब्जतम्पिय मथ्हं तस्मा रत्नं परिन 
७ 
३. अयोघर-चरियं 
पुतापरं यदा होमि कासिराजः 
अमोघरम्हि संवडढो नामेनासि 


त ॥ १६॥ 


अज्जेव पुत्त विपन्न केवल वसुधं इमं ॥ २॥ 
टुक॑ सनिगमं सजतं वन्दित्वा खत्तियं 
पगाहेत्वान इदं वचनमन्नवि ॥ 
ये केचि महिया सत्ता हीतमुक्रटरमज्झिमा 
निराखखा सके गेहे बड्ढन्ति सह आतिभि ॥ ४ ॥ 


॥ 


अयोधरम्हि संवड्ढो अप्पमे 
पूतिकृणपसम्पुण्णा मुच्चित्वा मा 
ततो घोरतरे दुखे पुन पक्खित्तयोघरे ॥ ६॥ 


यदिह तादिसं पत्या दुक्खं परमदारुणं 
जेसु यदि रज्ञामि पापानमुत्तमो सिया ॥ ७ ॥ 

'कण्ठितोम्हि कायेन रज्जेनम्हि अनत्थिको 

ब्युति परियेसिस्सं यत्थ मं मच्चु न महिये ॥ 


जा 


तति 


ते पापी राजा को दिखलाये । 
लिया ॥१४॥ 


दे दिया। सो मैं 


देखकर उसे 


उसने सुने 
( सम्मोड रूपी ) अन्धकार फो नए कर वे-चर का हो प्र्मा 
गद्य ॥१% 

न गुरे महाराज्य अप्रिय था और न तो फाम-भोग ही अप्रिय था । 


सबक्षता प्रिय थी, इसलिए मैंने राज्य को त्याग दिया 


३. अयोधर चर्या 
और फिर, जब मैं फाहि-नरेश का पुत्र हुआ था। छौँह-गृह में 
गया धा और मेरा नाम अयोधर था ॥१॥ 
मैंने दुःख से जीवन पाया था और पीड़ा सहित पाला गया था। 
थुत्र ! आज ही इस सम्पूर्ण पृथ्वी को राष्ट्र, निगम और जनता के 
साथ 'सम्हाडो ।' मैंने राजा को प्रणाम कर हाथ जोड़ यह बात 


पाळ। 


'म प्राणी हैं, सथ अपने 


'परध्यी पर जो कोई हीन, उत्तम और मः 
के साथ आरचा रहित बढ़ते हैं ॥2॥ 

हू सबसे बहू" (जोकि) मेरा 
मैं चन्द्रस्य फे प्रकाश रहित ळौहगृह में पाठा 


से निकछ कर, तत्पइचात्‌ फिर लोइगूइ 


'ख फो पाकर, राज्य 
सबसे नीच) 


में आनन्दित दो 
हो ऊँगा ॥॥ 

मैं शरोर से उदा 
हुईं गा, जरी पर कि 


हूँ, राज्य से भ हूँ। मैं शान्ति को 


झे मृत्यु मर्दन कर सके । 


Ei ५६ (७) 

चिः त सवान बिरवन्तं महाजनं Me ति कक रूह 
| पाविसि कानतं वनं ॥ ९॥ के समा: दर किया ॥९ 
गता पिता न मे देस्सा नपि मै देस्सं महायसं t 
तम्पियं मथ्हं तस्मा रज्जं परि 


० 
४, भीस-चरियं 


यदा होमि कासिनं पुरवरुतमे 


भगिनी भातरो सत पा १ में सात भाई और ( एः न ( फे साथ ) स्यास्ति ( 


हुआ था ॥१॥ 
8 था ओर शुक्र धर्म लज्जा से युक्त < 


एतेसं पुब्बजो आसि हिरिसुक्षमुपागतो 

भवं दिस्वान भयतो नेबखम्माभिरतो अहं ॥ २ 

मातापितू हि पहिता सहाया एकमानसा 

फामेहि मं निमन्ते कुलवंसं धारेहीति ॥ ३ काम भोग से 
ये तेसं वचन गिहीधम्मे सुखावह रो ।' ॥२॥ 
तं में अहोसि कठिनं तत्तफालसर्म विय ॥ ४ छ बात कई मूहस्थ जीवन सुखदायक है, बह 
ते मं तदा उबिद्वपन्ते पुच्छिसु पत्थितं मम S ५ 

कि त्वं पत्थयसि सम्म यदि कामे न भृल्खसि ॥ ५ "हन्द | यदि तू र्मः 

तेस्ाहं एवं अवचं अत्यकामो हवितेसिनं हो ?! ॥४॥ 

नाहँ पत्येमि गिहीभावं नेबखम्माभिरतों अहं ॥ ६॥ 

ते मब्ह॑ वचनं सुत्वा पितु मातु च सावेसुं 

माता पिता एवमाहु-सब्बरेपि पब्बज्जाम भो ॥ ७॥ 

उभो माता पिता मय्हं भगिनी च सत्त भातरो 


अमितधनं छड्ढयित्वा पाविसिम्ह महावनन्ति ॥ ८ ॥ छोड़ कर में प्रवेश किये ॥८॥ 
७ 


(|| सोणपण्डित चर्या 


पुनापरं बाराणसी ) नगर में महाधनी 


सेठ के 


तथ भी छोक़ को अन्धा हुआ औँ 


) से आहत 


पडिङुडति तुत्त 
बान बिद्विधं पापं एवं चिन्तेसहं तदा 
कदाहं गेहा निक्खम्म पविसिस्सामि काननं ॥ ३ ॥ 


पाप को देखकर ऐसा बिचार क्रिया- 

कल कर जंगल में प्रवेश करूँगा ?' ॥३॥ 

तदापि मं निमन्तिंसु कामभोगेहि उस सगय भी भाई-चन्धुअ 

तेसम्मि छन्दमाचिक्खि मा निमन्तेध तेहि मं ॥ ४॥ भी मैंने ( अपनी ) रुचि बतल्लायी ( 

निमन्त्रित करो' ॥2॥ 

जो नन्द पण्डित नामक मेरा छोटा भाई था 
ते पसन्द किया ॥५॥ 


॥म-भोगो से निमंत्रित करिया । उ 


को भाता नन्दो नामासि पण्डितो 
[सिक्लम्तो प्रज्ञं समरोचपि ॥ ५ ॥ 


तदापि भोगे छड्डेत्वा पविसिम्ह महादनन्ति ॥ ६ ॥ 


Es परिच्छेदः 
9. भघिद्ठान-पारमिदा 
१. तेमिय-चरियं 


पुनापरं यदा 
गूगपक्खोति नामे 
सोलसित्यि सः 


तं धारयित्वान सयने पोसेति मं पिता ॥ ३ ॥ 
यमानो सथनवरे पबुज्झत्वानह 
अहस पण्डरं येनाहं निर्यं गतो ॥ ४॥ 
तासो उप्पन्नि भेरवो 

थं इमं मुब्षिस्स ॥ ५ ॥ 
देवता कामिनी 
सा मं दिस्वान दुषिखतं तीसु ठानेसु योजयि ॥ ६ ॥ 

ग पण्डिश्चे विभावय बाछमतो भव सब्त्रपाणिनं 
सब्बो जनो ओचिनायतु एवं तव अत्थो भविस्सति ॥७॥ 
यहं तस्सा इदं वचनमन्रवि 

तं वचनं यं त्यं भणसि 
कामासि मे अम्म हितकामासि दे 
तस्साह वचनं सुत्वा सागरै'व थलं लाभि ॥ ३ ॥ 
संविग्गमानसो तयो अङ्गे अधिट्रुहि 
मूगो अहोसि बधिरो पखो गतिविवज्ितो ॥१८॥ 


सह दिट्रस्स मे 


द 


चौथा परिच्छेद 
९, अधिष्ठान-पाशमिता 
१* तेमिय चर्या 


॥ था, मेर। नाम तेमिय 


से प्राप्त, कुछवान और प्रका 
शाय्या पर ( पाल 


सा पाया ॥५ 


| ६२ ) 


य वस्सानि सोलसं वसि 


गलकण्णीति निन्दिनुं ॥११॥ 
जनपदा सब्बे सेनापति पुरोहिता 


एकमना हुत्वा छडूनं अनुमोदिसुं ॥१२॥ 

गतिं सुत्वा हट्रो संविग्गमानसो 

[य तपो चिण्णो सो मे अत्यो समिजझथ ॥१३॥ 

नहापेत्वा अनुलिम्मित्वा वेटेत्वा राजवेठनं 

अभिसिञ्चित्वा कारेसुं पुरपदविखणं ॥१४॥ 
परयित्वान उमगते रविमंडले 
नीहरित्वा सारथी वनमुपागमि ॥१५॥ 


सारथि खणति कासु' निणातुं पठविया ममं ॥१६। 
अधिद्धितमचिद्ान गौ विविधकारण। 
भिन्दिं वतमधिद्टानं बोधिया येव कारणा ॥१७॥ 


माता पिता न में देस्सा अत्ता न मे च देस्सियों 
्रतम्पियं भव्हं तस्मा वतमधिदुहि ॥१८॥ 
वस्सानि सोलसं वसि 

पो नस्थि एसा मे अधिट्रानपारमीति ॥१९॥ 


अधिट्ठानपारमिता निद्विता । 


चर थास 
गको न देख; 


(न को गळ 


रत-सभी एक 


विग्न मन हुआ- 


सत्र पहना, ( राज्ञः 
ये ॥१४॥। 


त्र) धारण करफे 
द्वारा निकाछ बन को गया 


ओर रथ को करके बँचे हुए घोड़े 


सप्लाद भर (रा 
पर मुझे सास्थी र 


6 परिच्छेदो 
मच्चपारमिता 
१, कपिराज-चरियं 


सदा अहं कपि आमि नदीकूले 
पी। न 


पाँचवाँ परिच 
५, सत्य-पारमिता 
१. कपिराज चर्या 


द्र था और नदी छे 


लभामहं ॥ १॥ 
ोरपारं पतामहं 


दोर मैं इस पार से उस ५ 
गारने याळा शत्रु मगर रहता 
फ 'मैं गै 


तस्स मत्यकमक्कम्म परकूले 
स अलिकं भणितं यः 
मे समो 


कही, वेसा दी 


२. सच्चसह्ृयपण्डित-चरियं 
पुनापरं यदा होमि तापसो सबसह्नथो 
सञ्चेन लोकं पालेसि समग्गं जः 
७ 


और किए, 


शि द मैने सत्य से 
डोक का पालन 


रखा ॥ १॥ 


(१६) 
संवच्छरै गिम्हसमये दबदायो पदिप्पति 
पाब्रको कण्हवत्तनी ॥ ३ 
धूमधूमञ्जनित्वेयं सद्दायन्तो महा सिखी 
अनुपुब्बेन झापेन्तो अगि मममुपागमि ॥ 
माता पिता मम 


आः 
सचबलमवस्साय सधकिरि हु 
सन्ति प्रला अबतना सन्ति पादा भवञ्चना 


सच्चे मे समो नत्यि एसा मे सन्नपारमीति ॥११॥ 
- ° 
४, मच्छराज-चरियं 
पुनापरं यदा होमि मच्छराज महासरे 
उण्हें सुरियसन्तापे सरे उदकं खीयव ॥ १ ॥ 


(३७ ) 


प्रति वर्ष प्रीष्म काळ में दावाग्नि से जंगल जळता था 


) चछने ये 
गए हैं। दे आग 


पाकर शान्त 
छोड़ दिया। स 
पारमिता है ॥ ११॥ 


४, मत्स्यराज चर्या 


में चहुत बड़े तालाय में मस्यराज हुआ था, ग्रौष्म से 
राय में पानी कम हो गया ॥ १॥ 


Ei काका च गिज्झा च बका कुललसेतका 
भक्खयन्ति दिवा रत्तिं मच्छे उपनिसीदिय ॥ २॥ 
गीहि पीलितो 
उपायेन जाती दुबखा पमोचये ॥ ३ ॥ 
चा धम्मत्थं सच्चं अदवस पस्सथं 
क तीनं तं अतिक्खयं ॥ ४ ॥ 
अनुस्सरित्वा सदघम्मं परमत्थं विचिन्तय 
अकासिं सच्चकिरियं यं लोके धुवसस्सतं ॥ 
यतो सरामि अत्तानं यतो पत्तोस्मि विञ्ञ्ुतं 
भिजानामि सञ्चि्च एकम्पाणं विहिसितं 
ननो अभिवस्सतु ॥ 


विचिन्तयित 


त्वा पमोचेसिं 


॥ 


एवरूपं स्वरं बिरियमुधमं 
महा तेजवलस्सिः 
सच्चेन मे समो नत्थि एसा मे सञ्चपारमीति ॥ ९ ॥ 


° 
५, कण्हदीपायन'चरियं 

यदा होमि कण्हदीपायनो इसि 
सस्वसानि अनभिरतो चरं अहं ॥ १ 


मैंने सत्यः 


सद्वर्म का विचार कर, परमार्थ को सो 
कि संसार में श्र्ष और शारबत हे ॥ 


और उत्तम उद्योग को करके सः 
थरसाया। सत्य में ( कोई ) 
मेरे समान नहीं, यह भेरी स:प“पारनिता है ॥ ९॥ 


५, करष्णद्वेपायन चर्या 


और किर, जः 
क थे-मत का 


El मः 
बकम्मसमायुत्तो 
उपट्ट हित्वा 
च्छित्वान आगन्छि यं मब्हं 
रो ब्राह्मणो मब्हं भरियमा 
जना समागन्ल | 
सम्मोदमानो तेहि सह निसिन्नों सकमस्समे 
दारको वट्टमनुक्खिपं आसीबिसमकोपयि ॥ ६ ॥ 
ततो सो वट्टगतं मग्ग अन्वेसन्तो कुमारको 
आसीविसः 'येन उत्तमङ्गं परामसि ॥ ७ ॥ 


यो 


सूलमा रोपनं 
यमनुपापयि 


तमहं 


हत्वेन 
तस्स आमसते कुद्धो सप्पो विसबलस्थितो 

तो परमकोपेन अदंसि दारकं खणे ॥ ५॥ 
सह दट्ठी अतिविसेन दारको पपति भूमिय 

तेनाह दुक्खितो आसि मम वाहसितं दुबखं ॥ ६ ॥ 
खते सोकसरि 
केरिय॑ आगं सच्च वरुहामं ॥१०॥ 
पसन्नचित्तो 
पुल्नर्थिको अचरि ब्रह्मचरियं 
अथापरं यं चरितं ममयिदं 
दस्तोति पब्लाससमाधिकानि 
अक्रामको वाहि अहं चरामि 
च्चेन सुबत्थि होतु 

हतं. विसं जीवतु यञ्चदत्तो ॥१२॥ 


> बि ) को कुपित कर दिया ॥ 


` झाया ॥ ५॥ 


मैंने उसकी सेवा कर निरोगा किया और आज्ञा ले 
आश्रम था बहाँ चछा या ॥ ४ ॥ 


मैं 
|) कर रहा 


पम में बैठकर उनके साथ 
था। लड़के ने गेंद छुद्ाते हुए गेहुंबन साँप (--आशी- 


तथ बह लड़का गेंद गये 
के सिर को हाथ से छू दिवा ॥ ७ 
उसके छूने पर विवेक साँप कुद्ध हो उठा 
क्रोध से लड़के 
गेह्रैवन 
पर गिर पड़ा, 


न 
आइवासन देकर ५ 
किया ॥ १० ॥ 

न पुण्याभिछापी और असन्न चित्त से ( फेवळ ) एक सप्ताह ही 
ड मैंने पचास वर्षो से 


उत्तम सत्यनक्रिया को 


और 


हब ज) 
सह सच्चे कते म्ह विसवेगेन वेधितो 
ज्झित्वान वुद्रासि आरोगो चासि माणवो 
एसा मे सच्चपारमीति ॥ 


ति 
सुतसोम-चरियं 


पुनापरं यदा होमि सुतक्षोमो महीपति 
गहितो पोरिसादेन ब्राह्मणे सङ्गरं सरि ॥ १ ॥ 
खत्तियानं एकसतं 


उपतयि ममं ॥ २॥ 
पं पोरिसादो कि त्वं इच्छसि निस्सङ 
मे त्वं पुनेहिसि 
आगमनं मम 


अनुस्तरित्वा सः कं जिनसेवि 
्राह्मगस्त घनं दत्वा पोरिसादं उपागमि ॥ ५॥ 
त्थि मे संयो तत्व घातयिस्सति वा न वा 
सचवाचानुरकखन्तो जोवितश्चजितुमुवागमि 


जया। सत्य सें 


च्चेन में समो नत्यि एमा में सच्चयारमीति ॥ ६॥ 


६, सुतसोम चर्या 


राजा हुआ था, 
यक्ष ( =पोरिपाद्‌ ) द्वारा पकड़े जाने पर त्रा 
प्रतिज्ञा को स्मरण किया ॥ १॥ 


या तू छुटकारा चाहता है 
[र करूँगा! ॥ ३॥ 


कोई) मेरे समान नहीं, यह मेरो सत्य-पारमिता है ॥६॥ 


Ei परिच्छेदो 
मेतापारमिता 
१, सुवण्णसाम-चरियं 
वने आसि सक्केन अभिनिम्मितो 
साधे च मेत्तायमुपनामयि ॥ १ ॥ 


0 


६ 
8, मेळ्री-परहेमिता 
१, सुवर्णलास चर्या 


थन में साग नामक 


मित ( "उत्पन्न ) 


बने बसि ॥ २ 
सति नपि भायामि कस्सचि 
रमामि पवने तदा॥ ३॥ 
७ 

१. पु॒कराज-चरियं 
पुनापरं॑ यदा होमि एकराजाति हि 
मविट्राय पसासामि 
कम्मे त्तानि 


न मं कोच उह 
मेत्ताबले 


किसी से डरता था। 
में रमण करता 


चार संगर 
मिलाकर रखता था ॥ २॥ 


कत्या कासुया निक्खनि ममं ॥ 
ते पृरं मम 
गहित॑ पिमं पुलं व पस्सहं 
मेत्ताय मे समो नत्थि एका मे मेत्तापारमीति ॥ ५॥ 
॥ मेत्तापारमिता नि 


अमच्चमण्डल॑ 


सत्तमो परिच्छेदो 
उपेबद्धापारमित्ा 


महालो महंस-चरियं 
सुसाने से्यं कष्पेमि ट्रिकं निधायहँ 
गोमण्डला उपगन्त्वा रूपे दस्सेन्तिनप्पक ॥ १ ॥ 
अपरे गन्धञ्च मालञ्च भोजनं वि ुँ 
उपायनान्युपनेन्ति हट्रा सबिसामान 


पो न बिज्ज़ति ॥ ३॥ 
धूतो यसेसु अयसेसु च 
होमि एसा मे उपेक्खापारमीति॥ ४॥ 


मिता निद्रिता ॥ 


० 


उदानं 


चुयज्ञयों सोमनस्सो, अयोघर' 

सोणनन्दो, मूगपक्खो, कपिराजा, सच्चसह्वयो ॥ ५ ॥ 

वट्टो, मच्छराजा च, कण्हृदीपायनो इसि 
सोमो, पुन आधि सामो, च एकराजहु 


भवाभवे अनुभवित्वा पल्लो सम्बोधिमुलमं ॥ ७ ॥ 


समान था | यह 


सातवाँ परिच्छेद 
७, उपेक्षा-पारमिवा 
३. महालोमहपण “चर्यां 


डी पर सिर रखकर सोता था। 


तथा यश और अपयश सबमें में 
-पौरमिवा है ॥ ४ ॥ 


अपेच्षा-पारमिता समाप्त । 
(| 
उदान 


क्रष्णदैषायन ऋषि, सुतसोम, 
यारमितां थी-ऐसा महर्षि ( 


ने कहा है॥ ६॥ 


इस प्रकार बहुत प्रकार के दुःख औं अधार फ्री 


अन्जन्मान्त- 


चि को प्राप्त 


बा 


EE वा दातव्बकं दानं, सीलं पुरेत्वा असेसतो, 
निबखम्मे पार्रामि गन्त्वा, पत्तो सम्बोधिः 
पण्डिते परिपुस्छिस्वा, विरियं कत्वानमृत्तमं, 


या पारमिं गनत्वा, पत्तो सम्ब्रोधिः 


त्तमं ॥ ८ ॥ 


॥९॥ 


कत्वा दल्हं अधिद्रानं, सञ्चवाचानुरविक्या; 


मेक्ञाय पार्राम गन्त्वा पत्तों सम्बोधिमुत्तमं ॥१०॥ 
लाभाछामे यसायसे सम्माननावमानमे 
ती ततो सम्बोधिमुत्तमं 
विरियारम्भं च खेः 
एसा बुद्धा 


पमादं भयतो दिस्वा अप्ममादञ्च खेमतो । 
भावे महरङ्गिकं मगं एसा बुद्धानुसासती ॥१४॥ 

सुत्यं खुदं भगवा अत्तनो पुब्बचरियं सम्भावयमानो वुद्धा- 
पदानियं नाम घम्मपरियायं अभासित्या'ति || 


पारमिता को 


में समान 


इस प्रकार भगवान्‌ ने 


अकाशित करते हुए 
मक धम-र्याय ( --उपदेशा ) 


कहा ॥ १४ 
चरियापिट 


प्रा 


मय परिच्छेदो बसचरि 

si ३, कुरुधम्मचरियं 

१, दानपाइमिता म र 
नागतो, दान 

१, अकित्तिचरियं रिव्यू स AEE 

बोधिपाचन/ न्ति योधि बुबति सवनु; पाचन'न्ति साधक, 

नत । अथवा वोधिया सम्भारभूत'न्ति अस्थो । ठपयित्वा'- 


प्रभवे 


+ अबस्वा'ति अत्यो । भवाभवे'ति भये च 
महन्ते 'व भवरिमन्ति 


बुत्ते होति। ब्रह्नांरङ्ञेंति मदा- 
ते थने'ति अस्थो । विपितकानने'ति वियितभू 
पि तस्स 


ज्ञस्स गहणभाष॑ दीपेति । 
ति 


ति किश्चिपि अपचासि । 


| ह ; राजुहि । अक्खोभ!लि भ 
धनीयताय केनचि अकम 


६, निमिराजचरियं 


२, संखचरियं 
सह्वयो'ति सङ्घ नामो । उपगच्छामि पट्टन'न्ति तमभि 
पटने उद्धिस गच्छामि । सयम्मुमपराजितःर्ति 
नि जितं, तिण्णं माराने मद्दित्वात्र 
तत्तायकठिनभूमिया तापेन सन्तत्ताय | 
टकानिवितत्ता खराय झक्खलाल भूमिया। झहागम'म्ति 
विपुल्लफलागमं सस्ससम्पत्ति दायकाः 


न्ति अव्थो। 


अं बाराणसों 


मुद्दिकामों ति मुशचधिकारे ठपितो छञ्ञनधरो 5 
१५ एक राजा ने 


परिधंसति | ते 


कारेसि। 


॥ 6३ घर ) 


दुतियों परिच्छेदो 
२, भीलपाशमिता 
सीलवनागचरियं 


शत्तोपि, अत्तना परिभुत्ततोपि। न पदिक 
मामी ति ईसकम्पि न निवत्तामि; अभिकमानि एव । 


८, सिविराजचरियं 


नगरे'ति अरिइपुर नामः 


ते रिना विय । 
३, चम्पेय्यनागचरियं 
रे चम्पा नाम न 


नदी, 


सिविकाति पोराणः 
भनपेक्खा'ति संसार निर। ॥ 
त्वा हं गाण्डापेस्या । ओदपसि 
तका नाग । 


५ सहिसराज्चरियं 


कु ( 5६५ ) 


गे तापसो । 


ति कोहमेन सं 
सीम- 


तो निर्वासभुतो पर 


बज्ञभो | कुंदकतापसो' 


६, रुरुराजचरियं 


३. अयोघरचरिः 


पोस्स्ट्ी/ति सः 


धस्मदेवपुत्तचरियं 
५ रुद्धा । समि समागता, सम्मुखी भूता । पु. सोणपण्डितच रयिं 
» जयद्विसचरियं ह इननासऊ नगरे । अतीते बारा 


घकारेन 


विस्सुतघम्मो, धश्मचरिय 


प्रति, न चिसरति । 


| 4 
मिगवस्ति मिंगव- है 
रि'न्ति अभासि । 0 । 
१०. संखपालचरियं चतुत्यो 
जपुत्ता'ति छुद॒पुत्ता । छुदा ति दारुणा घोष्मानसा । 


° 
यो परिच्छेदो 
३, नेवक्रम्मपारमिता 
१. धुयञ्जयचरिधं 
गित परिवारबिभयो । 
घा। 
२, सोमनस्सचरियं 
कामितो'ति साताक्तु आदीहि “अ 
च्याति' एवं त 


ततीः 


[रिं क 


१. परिः 
५, सच्चपारमिता 
कपिराजचरियं 


| | असंसी'ति अभासि । 
३, वट्टपोतकचरियं 


आयति; तस्मा जातवेदोति बुञ्चति | 
च्छराजचरियं 
पक्चव'न्ति बिनास प 


ञास 


चापारमिता 


धरन्ति लादूधनाम भेण्डुक 


२. एकराजचरियं 


पसासामि मह।महि 
अनुसासामि रज्ञं करिभिं। चः 
रिया, 


नामको कोसः 
चछक्कारेन गण्हन्तो । 


७, उपेवद्चापारेमिका 
३. महालोमहंसचरियं _ 


Eh राजधानी । 
दक्षिण आजकल का उत्तर 


१०. उपोसध--अतिमास फी पूर्णिमा और अमावस्या को 
उपोखथ का (इन कहते हैं; अयकि लोग अष्रन्शी 
र कर उपीसथ व्रत रहते हैं 
“नागी के एक महाराजा । नागों के चार मद्ाराजा 
हविह, एरापथ, छथ्यापुत्र और ष्णनीतस । 


त कर्म-पथ 
गौ 


दान, १ 
ही कूरने में ल 
बूसरे के 


गल, भावना, 
न।, अपने किये 
भाग पाकर उसका 


गादीरिक पाप; 
दु बचन 


पार बा न्‌ 
बभ, दरप खीर 


बोलना और बकव 
कमे-फुछ में वि 

१४. फम्पिछ नगर-पाख़ाल् राष्ट्र की राजधानी । वर्तमान फर खा" 
गै का काम्पिल्ल गाँव 


१५. करीषः 


बाद 
[स न करना ( 


प्राचीन क 
के प्राय. एक क 


पि के पास 


माण बिशेष । एक क 
परन्‌ 


पड़, चस्तुएँ--द 
चय | न-भछाई फे कार्य क 


